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वसन्तापहारई । | 21. ८ > 
यज्ञम पशुवध वेदा विरुद 


ते ह मामित्रस्य चन्तृषा 

सवांणि भूतानि समीक्न्ताम्‌ । 

मित्रस्याहं चक्पां सवाणि भूतानि समीक । 
मित्रस्य चक्लृषा ममीन्तामहे ॥-यजुर्वद 


संपादक तथा पृकाशक 
श्रीनरदेवशाख्ली, वेदतीथं । 
सहायक 
भ्रीचन्दरपणि वरि्यालंकार पालीश्र । ` 
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ॐ तत्सत्‌ 


अवतरणिका 


न्वै अ-स 


कलकत्ता के कालिका मन्द्र मे प्रतिदिन अनेक पशु बलिदान 
फेरूपमे मोतके घाट उतारे जति दैः । पशुवध की कुप्रथा के 
निवारण के किए जयपुर निवासी रामचन्द्रशमां ने उपवास 
स्वरूप मं सत्याग्रह किया । उसकं कारण संपूण बंगाल व॒ अन्य 
नन्तो मे भीषण आन्दोलन खड दहोगया रौर सवत्र हलचल 
मच गी । त्र महामना प॑र मदनमोहन मालबीय कलकत्ता 
पहुचे शरोर उस सत्याग्रह को, सममः बु कर, रोका तथा स्वयं 
पशुबलि के विराध म बडे जोरों के साथ प्रचार प्रोरम्भ क्रिया| 
पशुबलि के खण्डन रूप मे बलिदान नोमक्र एक पुस्तक रचकर 
उस में एतत्संषन्धो अपन विचार विस्तारपूेक भलीपरकार 
प्रद्रित किए । उन्हां ने भारतोय विद्वानों से पशुचलि के संबन्ध 
मे सम्मति मांगी, जिसे पद्कर मरे दिल मे वरग उटी किमे भां 
बलिदान के संबन्ध मं अपनी शुभ सम्मति बद्धान के समक्त 
समुपस्थित करू । 


इस कारण से मैने परिश्रम-साध्य इस प्रबन्ध की रचना की 
है। श्राशा है उदार प्रेमी विद्धान्‌ लोग इसे पदकर संतुष्र हमि । 


“गच्छतः स्खलनं कापि, भवत्येव प्रमष्दतः 
इसन्ति दुज॑नास्तन्न, समादधति सन्नाः ॥" 


इस नीतिवचनः कं अनुसार इस प्रबन्ध-बन्धन मं यदि करटी 
कोड टि रह गयी हो तो उसके लिए मेरी कृताञ्जलि है। 


देवाश्रम त 
महाविद्यालय प ५ 
भ्वालापुर । , र 


1 


राथसाहेव श्री पठ रामचन्द्रशरमां $िनीश्ररं 
५: पा० डच्स्यु~ ङा० लखन, धु 
तथो 
% प्री महाशय ङंगरमलं जी श्राय, पहासु, जिला ४ 
लन्द शहर की सहोयता से मुद्रित । ५ 
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ॐ तत्सत्‌ 
यज्ञम पशुवध वेदविस्द्ध ‹ 


ये रात्रिमनुतिष्ठन्ति, ये च भूतेषु जाग्रति । 
पशन ये सर्वान्‌ रक्षन्ति, ते न ग्रात्मसु जाग्रति, 
ते नः पशुषु जाग्रति ॥ अथवं० १९, ४८, ५ 
इस मत्र में "पशून्‌ ये सर्वान्‌ रक्षन्ति" इस बचन से ईश्वर 
परज्ञा देता है किं मनुर्यो क चाहिए कि बे सभो पशुश्रं श्वी 
रच्तृ¶ कर ५ 


न अजित ० ० ~> पन 


यञ्च का स्वरूप 


"द्रव्यं देवता व्यागः? काठश्रौ० सु० २१ 

अर्भैः--घान्य-जो आदि द्रन्यहं। वेदमंत्न से जिस विषय 
का प्रतिपादन रिया गया हो, वह्‌ देवता कषलाता है । अग्निम 
आहति का देना त्याग है । अतः, श्रग्नि श्रादि ठउ्यावहारिक 
देवों के निमित्त परिशद्ध धान्य-जौ आदि द्रव्यो ब धी ऋरि 
पदार्थौ की बेदभेच्रोच्वारण पूवक श्रग्नि मे ऋहूतियें देनो यज्ञ 
कडलात हे । 

वह हवि खौीरा-खट्-तीखा आदि गुणरहित श्रौर सुगन्धि 


पुष्-व्टि.रोयनाश शरदि गुणसदित चारं प्रकार की ही है, जिसमे 
निस्न वेद्मंन्न कां प्रमाण दे- 


(२) 


उपावखजन त्मन्या समञ्नन्‌ , देवानां पाथ ऋतुथा 
इर्वीषि । वनस्पतिः शमिता देवो अग्निः, स्वदन्तु हव्यं 
मधुना धृतेन ॥ यजु० २९, ३५ श्रथवं० ५, १२, १० 


पाथः, हवींषि, मधुना, घतेन -ये चायो पद्‌ चास प्रकार के 
्र्व्योकाहो हवन करना उपद्दष्ट कते हे, श्रतः यज्ञ मे उन्हीं 
का श्रहण करना योग्य है, प्राणिवध-जन्य मांस को नहीं| 


वैरोषिक दशन के प्रशस्तपादभाष्य म लिखा है--"'मांसन्त- 

शुचिद्रव्यं दुष्टश्वेति यथा च श्वमांसादीनां स्वत एवाऽशुचित्वमिति?? 
अथात्‌, मांस अपवित्र द्वव्य है ओ्रौर दुष्टहै, जैसे कि कुत्ते 
का्मांसश्रादि स्वतः एव अपवित्रहे। दृष्ट मांस के संबन्ध में 
कोत्यायन श्रोतसूत्र में लिला है- 

दुष्टस्य हविषोऽप्सवरहरणम्‌ ॥ २५, ११६५ 

उक्तो वा भस्मनि।॥ ८५, १२६ 

शिष्टभक्तप्रतिषिद्धं द॒ष्टम्‌ ॥ २५, ११६ 


श्र्थात , होमद्रव्य यदि दष्टदहोतो उसे जलमें फक देना 
चाहिए उसका हवन न करना चाहिए । अथवा, दुष्ट हवि को 
राख में गिरा देना चाहिए । शिष्टपुरूषों द्वारा प्रतिषिद्ध मांक आदि 
श्रभक्य वस्तु दुष्ट कहलाती ह । अतएव मनुस्मृति में मांँसमक्तण 
करने पर प्रोयरिचत्त का विधान किया गया हे- 
"जग्ध्वा मांसमभदयं च, सप्ररात्रान्यवान्पिबेत्‌ः ११, १५२ 
रथात्‌ , श्रभचय पदाथे मांस का भक्तण करके सात दिन 


पयैन्त केवल यवागू. का पान करे श्रन्य किसी वस्तु का 
सेवन न करे। 


(३) 


चतुर्विध द्र्व्यके विषयमे प्रपाण । 
१--“वतं तीव्र जुहोतन (यजु ३, २) श्र्थात्‌, अग्नि मे सव 
दोषो के निवारक घी कां हवन करनो चाहिए । 
२--“घतेन बद्धयामसिः (यजु ० ३, ३) यज्ञसिद्धि केक्तिप धीं से 
अग्निको प्रदीप करो। यज्ञसिद्धि स्या है, इसे (निकमे 
निकामे नः पजेन्यो वषतु' (यजु ° २२, २२) इस मंत्र की 
व्याख्या मे शतपथ ब्राह्मण स्पष्ट करता है "निकामे निकामे 
वै तत्र पर्जन्यो वषति यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते" (१२, १, १) 
अरथोत्‌ , यहां यज्ञ किया जाता है वहां अभिलषित समय 
पर अमिलपित वृष्टि होती हे। यह "यज्ञः शब्द्‌ देवपूजा 
संगतिकरण दान, इस त्रिविधाथेक "यजः धातु से "यज्ञ याच 
यत' च्रादि अष्टाध्यायो सूत्र से (३, ३, ९०) से "नङ प्रत्यय 
करने पर सिद्ध होता हे। 


२--“रोभ्मिन्‌ हन्या जुहोनन' (यजु ० ३, ९) अर्थात्‌ , इस अग्नि 
मे दान-ऋआदान-भक्षण करने योग्य वस्तुरश्रां को आहुतिरूप 
मे डालो । ण्वं, इस मंत्र मे आहवनीय पदाथा का दही ग्रहण 
करिया गया हे, श्रभच्य पदाथा का नही । 
यहां सवत्र पशुवधजन्य चवीं आदि "वृतः नहीं, अपितु गाय 
आदि पशुओं के दूध मे सेजो संसारपसिद्ध उत्तम पद्यं 
निश्लताहै बहदही घतहै। वैसे ही श्रायुकेंद मे भी चर्वी 
श्मादि के भिन्न गुणहै रोर घत फे भिन्न हैः। अतः, घतादि हव्य 
पदार्थाकादही हवन करना चाहिए चवीं आदि का नहीं। एवं, 
दूध-घी के लिए ही यज्ञ में पशु लाए जति थे, वध के लिए नहीं, 
जैसे कि चरक के निम्न प्रमाण से विदित होतां है- 


( ) 


“आदिकाले खलु यज्ञेषु पशवः समालभनीया वभूवुर्नारम्भाय 
प्रक्रियन्ते स्म । अतश्च प्रत्यवरकालं प्रषध्रण दीर्घसत्रेण यजमानेन 
पशूनामलाभाद्‌ गवामालम्भः प्रावतितः। त दृष्ट्वा प्रव्यथिता भूत- 
गणास्तेषाच्चोपयोगादुपङूतानां गवां गौरवाश्चापहताम्नीनामुपहत- 
मनसामतीसारः पूवमुत्पन्नः पृषध्रयज्ञे 1" (चरक विमा० १०, ३) 


त्रथात्‌ , पाचीन काल में यज्ञ मे पशु उत्तम छाभ के लिण 
लाए जाते थे वध के लिए नहीं । पनः शअ्रवोचीन काल मे दघं 
स्र करने बालि पृषध्र यजमान ने पशुश्च के लाभ को तिरस्कृत 
करके गोका वध पोरम्भ कर द्यो। उस अनाचार को 
देखकर उन प्या क. श्रत्युपयोगी होने, फिवा महोपकारी गौरो 
के गौरव के कारण सब पाशिसमुदाय व्याङ्कल हो उठे। ओर 
उस परषध्र के यज्ञ मे फलस्वरूप पहले पहल यज्ञविध्वं सक, दुष्ट 
मन बाले उक्तं यज्ञकर्ताश्रो मे श्रतीसार का रोग उत्पन्न हृच्रा । 

एवं, यहां स्पष्टशूप से बतलाया गया है कि यन्न में गो-बलति 
श्रौर गमां स-भक्तण से ही श्रतीसार रोग को उत्पत्ति हई है। 
इस के अतिरिक्त मांस कभी पशुवध के विना पुप्त नहीं होता रौर 
पशुवध कभी सुख-शान्ति दायक नही, जैसा कि मनु ने लिला है-- 
^“नाकरस्वा पाणिनां हिंसां, मासयुरपद्यते कचित्‌ । 
न च पाणिवधः स्वग्यं, तस्मान्मासं विवजयेत्‌ ॥'” (मनु० ५ ४) 

एवं, “्रादिकाले खलुः इत्यादि उपयुक्त चरक-पूमाण से 
पता लगा कि प्रषध्रयज्ञ से पले यज्ञा मे पशुवध का पूचारन 
था। मनुस्यरृति के ५, ३९ मे जा यज्ञे वधोऽवधः! का उल्लेख है, 
वह उसी श्रध्याय के (न च पूणिवधः स्वग्येः' से पूवापर. विरोधी 
होने के कोरण परचिप्त दी जान पडता दै । 


(५) 


४--““्रथो मैषञ्ययज्ञ। वा पते यश्चातुर्मास्यानि तस्मारतुसन्धिषु 
पृयुञ्यन्ते । ऋतुसन्धिषुर्वै व्योधिर्जायते ।” (गो त्रा० १, १९) 


रथात्‌, ये चातुर्मास्य यज्ञ मैषञ्य पदार्थौ से करिए जाने 
वाले यज्ञ हँ । अतएव ये ऋतु-सन्धियों में पयुक्त करिए जति है, 
यतः ऋतु संधियो में ही रोग उत्पन्न होत है । यहां 'नेषल्ययज्ञाः 
से दुष्ट द्रव्य मांसादिकों को सुतरां निषेध है। 


५--एवं, 'वैद्वदेवीः (का० ४, १३६) इस श्रौतसूत्र म॒ बतलाया 
गया हे कि चातुमास्य यज्ञो में वैश्वदवी हव्याहूति दूध-निमित 
खीर श्रादि पदष्थी की होती है। 


६-- न मांसम्श्ीयात, यन्मांसमश्रीयोत, यन्मिथुनमुपेयादिति 
नखेवेपा दौन्ञा ।' (श० ६, २) 


अर्थात , मनुष्य मांस भक्षण न करे । यदि वह मांस भक्षण 
करता ह अथवा व्यभिचार कमे करता हे तो वह यज्ञदीत्ता का 
्रधिकारी नहीं ज्रतए्व कात्यायनश्नौत्रसुत्र (७. ११३,११८) में 
लिखा है “्तीरबतो भवतः। सपत्नीको यजमानो घ्रते दुग्धं 
पिवेत्‌ , यवागू राजन्यस्यामिक्षा वैश्यस्य । श्रथात्‌ यज्ञदीन्तो 
लेने से पृवं सपत्नीक यजमान राह्मण दुग्धपान का त्रत धारण 
करे, सपन्नोक क्षत्रिय यवागू -त्रती, श्रौर सपत्नीक वैश्य श्रीखण्ड- 
पायी हो । श्रतः स्पष्ट है कि मांससेवी यज्ञदीक्षा नहीं ज्ञे सकता । 


७--पशुवध के पक्तृपोषक सायणाचायं ने भी दुग्धपक्त को मौन 
कर गोदोहन ओरौर क्षीर-पाकमें दो मंत्रो का विनियोग क्रियो हे- 


"गां दोग्धुमध्वय्युरयद्मा षः पृजय इति मूघरेए वचस्ु, 


(६) 


बन्धनान्मुच्येत्‌ , क्तोरं भ्रपयितुं मातरिश्वनो धमे इति मन्त्रेणोखां 
गादेपत्ये स्थापयेत्‌ ' (कृ० य० तै सं° १, &, ९) 


श्रथांत्‌ , अध्वयुं गाय को दुहने के जिए श्रय्दमा वः पजय 
स मश्च का उच्चारण करके बदंडे को खंटे से खोले। एवं, 
खीर पकाने के ल्लिए (मातरिश्वनो घमेः' इस मंत्र का उश्चारण 
करके पतीली को गोहंपत्याग्नि पर धरे । इस पसंग से विदित 
होता हे यज्ञमें दूध काही उपयोग सायणाचायं को अभिप्रेत है 
जाकि प्रकारान्तर से पशुवध निषेध का योतकहै। 
८--“श्रन्वारन्धेषु पयो जुह्योति द सती इतिः (का० १९. ८१) 

(शेषं यजमानो भक्षयतीदं हविरिति' (कां० १९, ८२) 

यषां कहा गया है कि यर्ञोमे द्रे सछती' इत्यादि मंत्र का 
उश्चारण करके दुग्ध-पदाथं का हवन करे ओर श्रवशिष् हवि 
को अन्त मे यजमान इदं हविः' आदि मंत्रका उच्चारण करके 
भच्तण करे । एवं, यहां म स्पष्टतया यज्ञम दूघ का हो उपयाग 
बतलाया गया है, मांस का नहीं। 


९-- एवं, निम्नलिखित याज्ञवल्क्य-जनक संवाद से भो सिद्ध 
होता दै कि यज्ञम दूध आदि सात्विक पदाथोाका ही उपयोग 
है, हिसाजन्य माँस-चवीं चोदि का नहीं - 


““तद्धेतञ्जनको वैदेहः याज्ञवल्क्यं पप्रच्छ बेत्थाग्निदोत्रं याज्ञ 
वल्क्या इति । वेद सश्रोडिति । किमिति । पय एवेति । यत्‌ पयो न 
स्यात्‌ केन जुहया इति । ब्रीहियवाभ्यामिति । यद्‌ नीहियवो न 
स्याताम्‌ , केन जुहया इति । या च्रन्या शओ्रोषधय इति । यद्न्या 
श्रोषधयो न स्युः केन जुहुया इति । वानस्पत्येनेति । यद्ध ॒वान- 
स्पत्यो न स्यात्‌ केन जुहुया इति। स होवोच, नवा इहं तरि 


पुस्तक-कम ठीक हे, श्रसाबधानी से पृष्ठसंख्या 
६ केश्रगिर९ छप गयीदहै। 


(९) 


किच्चनासीद्‌थ, तदू हृयतेव सस्यं श्रद्धायामिति, वेस्थाग्निदो्ं 
याज्ञवल्क्य इति धन॒शतं ददामि" (श० कां० ११) 


अथात्‌ , चेह जनक न यासवल्क्य से पृद्धा याज्ञवल्क्य । 
जानते ह्‌। यज्ञहवि क्या है ? उत्तर मला दां, सम्राट्‌ जानता 
ह । प्याह 'दूधदहीहैः। यदि दूधनहोतोकिस से हवन 
करेः ^धान्य-जो स" { "यद्वि धान्य-जो नदतो फिससे हवन करे 
“गो दूसरी ओपधियां हं, उन स । व्यदि दूसरी श्रोषधिर्याँ भी 
नहोतोक्रिससे हवन कर 'वनस्पति की हमि स' । भ्यदि 
वनस्पति कीहविभीनदहातो क्रिस स हवन करेः। तव याज्ञ 
वल्क्य ने उत्तर दिया “एमे श्रवसर पर जवि कोई भी हवि 
न थो तब भी प्राचीन अर्यो न हवन शिया दहो मौर वह्‌ श्रद्धा- 
्यरम्नि में सत्यहतरिकाद्वन था ।' इस उत्तर पर प्रसन्न होकर 
जनक ने कदा याज्ञवल्क्य आप यज्ञहवि को जानते हा, मै इसके 
उपहार स्वरूप सौ गोए आपकी भट करता हूं ॥ 


इस प्रकरण में मांस आदि दुष्ट हवि का सवेथा उलटेख नही, 
्रस्युत दूध-स्रोषधि-वनस्पति इन मं सक्िसीभो हवि के पृप्त 
न होने पर श्रद्धोग्नि मे सत्यहवि का विधान किया गया है । ओर 
साथहो यह भी विदितदहोनाहे किं उस समय यज्ञोमें पशुवध 
का पृचारनथा। 


१०-इसीपृकार आयुवेद मे भौ मांस-चवीं आदि से यज्ञ का 
विधान नही, अपितु गोदुग्धजन्यषीशआ्रादि सेहो हवन करना 
बतलाया है । जेसे करि चरकमे लिखादै- 


'नाऽशुचिरुत्तमौञ्यारततिलक्कशसषपैरग्नि जुह्यात्‌ ।' 


( १० ) 


रथात्‌ , जो पद्‌ाथं भलीपकार साफ-सुथरे किए मए हों उन 
उत्तम पकार के घी, लाजा, तिल, कुश, सषेप से हवन करे । 


"मधु सर्पिषा त्रिसिजुदुयात्‌ (च० वि० अ० य) 


यहां मधु-घी से हवन करनो बतलाया गया है । मधुके 
बारे में शतपथ ने लिखा है--श्रोषधीनां बां परमो रसो यन्मधु 
(शा० ११.५) मधु श्रोषधियों कां उत्कृष्ट रस है । 

णवं, चरकं के उपयेक्त दो प्रमाणो से विदित हुश्रां कि आयु- 
वेद्मेभीधीश्रादिकादही हवन उपदिष्ट है मांसादिक का नहीं। 


१ १--*अपामागंहोमः' (कात्या० १६, २९) 
(च्रजाक्तीरमेकेः (काव्या० १८, १) "अजाकीरेणेक 
जुहति शाखान्नरात्‌' ( ककां चायभाष्य ) | 


यहां अपामार्गं ्रोपधि श्रर बकरी के दूधका हवनमें 
विधान है बकरी के मांस का नहीं । 


बकरी का दूध विरेपतया सवंरोग-निवार्क होता है जेत 
कि शतपथ में लिखा है-- रजो ह सर्वां श्रोषवीरत्ति सवांसोमे- 
वैनामेतदोषीनां रसेनाच्छ्रणत्ति (श० प्र° ३४९) श्रथांत्‌ क्योकि 
बकरी जंगल मे चरती हृ सब प्रकार की ओषधियं खातीहै 
रतः इन सभी श्रोषयिर्योका रस इसके दूध में विद्यमोन होता 
हे । रतः, इसका घी यज्ञोपयोगी हे । 


१२--श्वृतेन ह वा एष दे्वँस्तपेयति" (शत ० १९१, २५) 
(ग्नये रसवतेऽजाक्षीरं निव॑पेत्‌' (० य० ते० सं० २, ४) 
यहां यज्ञम धी श्रौर बकरी केदूध का विधान किया गया है । 


( ११ ) 


१३- निम्न वेदमंत्रसेभी यदी सिद्ध होताहै करि यज्ञम 
दुध-घी-मधु श्रादि काही उपयोग है, मांस का नही- 
प्ये देवा दिविषदो शन्तरिक्तसदश्च, ये चेमे भूम्यामधि । 
तभ्यस्त्वं घुदव स्वंदा क्लरं सपिरथो मधु । (अथवं० १०,५, ३) 
यहां बेदमंत्र में पठित “सवेदा? पद से स्पष्टतया श्राज्ञप्र है 
कि यज्ञादि में सर्वत्र दूध-वी-मधु का उपयोग करना चाहिये । 
अतएव यजुर्वेद के प्रारम्भ मं ही "यजमानस्य पशून्‌ पाहि 
(यजु ° १) यह्‌ पशुरत्ता-विधायक मंत्र पठित हे । महीधरभाष्य- 
भक्तो के संतोष के लिए उसी का भाष्य यहां उद्धत करिया जाता 
है, जिसमें लिखा है कि वन मे विचरते हुए यजमान के पशुओं 
क चोर-व्याघ्र आआदिसेरक्ताकर-- 


"यजमानस्य पशून्‌ श्ररस्ये सच्चरतश्चोरव्याघ्रादि मयात्‌ पादि रक्तेतिः 


एवं, यहां महीधर ने भी पशुवध स्वीकृत नीं किया । इसप्रकार 
कर्काचायं ने यजमानस्य पशूनित्यग्न्यगारस्यान्यतरस्य पुरस्ता- 
र्छाखामूपगृूहति' (का ४, ४०) सूत्र के भाष्य मं °पशूनान्तु 
ऋत्वङ्कभूतानां पालनमि्ेष्यते' लिखते हए यज्ञाङ्गभूत पशु का 
पालन ्ी बतलाया है मारण नहीं । 
इसीप्रकार “त्रोषधे तरायस्व, स्वधिते मैनं हिसाः' (य० ४, १) 
इस मंत्र ३1 उच्चारणं करके जो याज्ञिकं लोग पशुवध करतेर्है 
उन्हे अपने अभिमत भाष्यकार महीधर को अथं देखना चाहिये, 
जोकि उक्तमत्र की व्याख्यो में लिखता है-- 


“रोषे कुशतख्णं देवता । हे ओषधे ! कुशतरूण ! त्वं यज- 
मानं त्रायस्व क्षुराद्‌ रक्त । स्वधिते क्षुरो देषता । है स्वधिते क्षुर । 
एनं यजमनं मा हिसोः॥' 


१ 


( १२ ) 


णवं, महीधरने भी उपयुक्त मंत्र का अथ रक्ञोपरकही किया 
हे । फिर सममः नदीं पड़ता कि याज्ञिक लोग पशुवध कमं मे इसे 
केसे विनियुक्त करते हँ । यदि यह कहा जरे कि कात्यायनने 
णेसा लिखोहेतो उमका क्रिया दश्रा विनियोग मंत्राथे के सक्या 
विपरीत होने से व्याञ्यहे। 

वेद मे भी ये रात्रिमनुतिष्ठन्तये च भूतेषु जाग्रति । पशून्‌ 
ये स्वान्‌ रक्षन्ति, ते न आत्मसु जाग्रति ।' (श्र १९. ४८, ५९) । 
इत्यादि संत्रोमें सभो पशुर््रो की रक्षा को आज्ञाहौ। उनके 
महोपकोर को भुलाकर निरपराध पशुश्रोक्राजो यज्ञ में हनन 
करते हें, वे महाकरतघ्नी हे । 

१८--- शतपथ ब्राह्मणमें म कौ महिमा इसप्रकार गायो 
गयी है- 

म्हो्खेव गोमहिमेत्यध्यय्युरेतान्येव द्‌ वोर्यास्याह्‌ । अध्व- 
युगाः महयति । गोवं प्रतिधुक, तम्ये श्तं, तस्ये शरः, तस्ये द्धि 
तम्ये मस्तु, तस्या आतच्रनं, तस्ये नवनीतं, तस्ये घृतं, तस्या 
रोमित्तो, तस्या वाजिनम (शत ३, ३, ३) 

अर्थात्‌, अध्वयु मर्टभ्तिव गोमेदिमाः इत्यादि मंत्र का 
उच्चारग्ण करके गाय को इन १० महिमार्ो का कहत है। ओर 
इसप्रकार गौ के इन २० महोपकोरो का बलान करता ह्या 
उसक्रा सत्कार करता हे । प्रातः दोहा जानेवाला धारोष्ण दूध, 
खीर, रबड़ी-मावा, दही, दधिजल, दही से फाड हुए गमंदूध का 
जल, मक्खन, घी, गमे दूधमे ददहीकां हीरादेने पर कटेदूध 

1 जल दानकर बचा हशर रेप दधि सदश कठिन पदाथ, मौर 

मलादे- ये १० गो ॐ महस्वशाली पदाथ | 


( ९३ ) 


शप्रतिधुक्‌ श्रतेः (का० ५, २८३) सूत्र को व्याख्या करते हये 
कर्काचाय॑ने ्रतिधुक्‌ः का अथे करिया है प्रतिधुकृशब्दन च 
प्रातदु ग्धमात्रं घायोष्णममिध्रीयतेः 

टमी प्रकार '्रामिक्तोः के वारे में ककभाष्य के ४१ प° पर 
लिग्वा है--"पयस्तघ्रं कृत्वोपरि दध्यामिच्योदकमास्लाञ्य यद्‌ 
घनीभूतं दधिमदशं द्रव्यं स्थाल्यां तिष्ठति तदामिन्ञोच्यतेः 

णवं, उपयु क्तं १४ पमाो में शतपरथने गायके दृध आदि 
काही यज्ञां मे उपयोग बतलाया है, मांस-चर्बी का नहीं। 
पशुवध करने परर ये बल-वुद्धि-वधंक सायिक्र पदार्थं कहां से 
पाप्रहागि ? ओहो! कहां तो यज्ञ मं दृघ-घ्ी आदि सर्वोत्तम 
पदार्थो को उपयोग चओओर कटां उनमें पशुवध ! यह कुत्सित वुद्धि 
काही परिणामदहै। 

णवं, उपयुक्त १४ प्रमाणो से चतृत्रिध हामद्रव्य का प्रति. 
पादन करते दूये गामहिमा का प्याप्र दिग्दर्शन कराया जो चुका | 
हुम प्रकरण से स्पष्टतया विदित होगया क्रि प्राचीन काल में यज्ञा 
मं गोयके दूध-वी आदि पदार्थाः काटो उग्योग शिया जाता 
था, मांम-च्ीं आदि का नहीं | रतः, यज्ञो मे पशि सवथैव 
निन्द्नीय व व्याञ्यदहै। 


दाग-महिमा 


आ्रघुनिक यज्ञो मे ्रज्ञानी पुरुषों द्वारो वक्ररी-वकरे की 
वलि भी बहत दी जोती है । अतः, अव इसी विषय पर शाख्ीय 
विचोर क्रिया जाता है- 


१ - ब्रहस्संहिता के ६५ वें अध्याय मे लिखा है- 


( १४ ) 


द्ागशुभाशभलनक्त णमभिधास्ये, नवदशा्रदन्तास्ते । 
धन्याः स्थाप्याः वेश्मनि, सन्त्याज्याः सप्तदन्ता ये ॥१॥ 
कुटरकः कुटिलश्चैव, जरिज्लो वामनस्तथा । 
ते चत्वारः भ्रियः पुत्राः, नाल्लदमीके वसन्ति वै ॥२॥ 
वर्गैः पशस्तैमणिमिश्च युक्ता, मुरडाद्च ये त।म्रविलोचनाश्च | 
ते जिता बेदमसु मानवानां, सौख्यानि कुवेन्ति यशः: शियच्च ॥२॥ 


श्र्थात्‌ , छागो के शुभ-श्रशुभ लक्षण बतलाता ह, सुनिपए- 
जो छाग श्रोट-नौ-दस दांतों वाले है, वे पेश्वयवधक है उने 
घर मे रखना चाहिए, आर जो सात दांतों बालेहें वेत्याञ्यरहैं 
उन घरमे न रखना चाहिये । कटक, कुटिल, जटिल, वामन 
ये चार प्रकार के दाग लदमीस्वरूप है इनको उपस्थिति में 
निधनता का उस घर में निवास नहीं होता जो प्रशस्त शखूप-रंग 
बाले श्रौर मणि्यों से सजे हृए तथा मुरिडित ओरौर ताम्रवणं की 
श्रां वते छाग है वे घरोंमे मनुष्यों से सुपाल्लित हुए २ 
सौख्य-यश-श्री के बद्नि वालि होते है । 


एवं, यहां उत्तम लाभ क लिए द्ग के पालने का आदेश 
है, मारने का नहीं । 


र--सुश्रत सूत्रस्थान के ४५ वं अध्याय मे ह्ोगकेदूधके 
गुण इसपकार लिखे दं-- 
दीपनं लघु संग्राहि, श्वासकास्ास्रपित्तनुत । 
अज्ञानामल्पकायस्वात्‌ , कटुतिक्तनिषेवणात्‌ । 
नोत्यम्बुपानाद्‌ व्यायामात्‌ , सवेग्यांधिरं पयः ॥ 


( १५ ) 


प्र्थात्‌, बकरी का दूध जटठराग्नि-प्रदीपक, हलक्रा, संभ्राही 
ञ्रोर सांस-खांसी -रक्तदबाब-पित्त को दूर करने बालां हे। 
बकरियों के स्वल्पकाय होने से, कड्वी-तोखी रोषधि-वनस्पतियो 
के सेवन से, अधिक जलपान न करने से, ओर विषम से विषम 
ऊ"चाई पर चद्ने श्रादि से पयाप्न व्यायाम हो जानिके कारण 
उनका दुध सबप्रकारके रोगों को हरने वाला हे । 


एवं, भला जिस बकरी के दृध के इतने अद्भुत गुण दों 
उसकी रक्ता करनो चाहर, नकि उसे मार कर उसको बलि 
देनो चाहिए । 
३--इसीपकार महाभारत के उद्योगपवं में लिखा दै- 
अभोत्ता चन्दनं बीणा, आदशोँं मधुतपिषी | 
विषमौदुम्बरं शङ्खाः स्वणेनाभोऽथ रोचना ॥ 
गृहे स्थापयितव्यानि, धन्यानि मनुर्रवीत्‌ । 
देवत्राह्मणएपूजार्थ, शरतिथीनां च भोरत ॥ 
श्रथत्‌, मनु ने कहा है कि देव-त्राह्मण-गतिथिर्यो कै 
सत्कार के लिए गृहस्थी कोघ्रमें दूध-घी आदि सर्वो्तम धन 
को देने वाले जादि पशु्रों को रखना चाहिए । 


४-दुग्ध-पूया जन के रभाव में मैषञ्ययज्ञो में “रजाः शब्द्‌ 
से शजा' नामक महौषधि का ग्रहण करना चाहिए । जैसे छि 
सुश्रुत चिकित्सास्थान के ३० वें अध्याय में श्रजा के संबन्ध में 
लिखा है- 
अ्रजास्तनाभकन्दा तु, संत्तीरा च्परूपिणी । 
्रजा महौषधी ज्ञेया, शङ्ककुन्देन्दु पांड्रा ॥ 


( १६ ) 


अर्थात्‌, अजा महौषधी को लक्षण यह दै कि उसकां कन्द 
बकरी के स्तन के समान होता है, उसमे से दूध निक्लतांहै, 
उसकी शाखायं ओर जटायं छोटी होती है, चौर उसकां र्ग शंख 
कुन्द पुष्प-चन्द्रमा के समान सफेद हाता है | 

५ - यज्ञ मे सोलह पकार के ऋतिविज्‌ होते हैँ । उनमें से एक 
सब्रह्मण्य है, जिसे बकरा दान मेदी जातो है, जैसे कि ताण्डय- 
महान्ा० २९१, १४, १९ मे ज्िखां दे “रजा सुब्रह्मण्याय" । इससे 
भी विदित दहता कि दूध-घीके लिण बकरी बडे महत्वक्ा 
पशु है । अतः, उसको वध असंगत है। 

यज्ञादिकं मे कभी बासी दूध को उपयोग नहीं किया जाता 
अतएव पाचीन कालमें दृध दने वले गाय-बकररी आदि पशु 
यज्ञो मे लाये जाते श्रौर रखे जात थे, वध के जिए नहीं । बासी 
दूध के गुण धारोष्एदूध को तरह नहीं, जैसे कि चक में लिखा 
'(क्तीरम्पय्यु पितं सर्व, गुरु विष्टम्भि दुजरम्‌ ` अर्थात्‌, सव 
पुकार के वासी वूध भारी, कब, च्रौर दुष्पच होति हें । 

यदि कोई यह्‌ कदे क्रि श्रालिरकार दूधभीतो खूनसे दी 
बनता है, श्रत; सैसे खून पौ जिया वैसे दूध पी लिया, खून-दध मं 
क्याद्‌ है। तो, उसका यह कहना ठीक नहीं । क्योकि "रसात्‌ 
स्तन्यं पूबतते' (चरक चि० १९, १५) यहां चरक ने स्पष्ट बताया 
हैकिरससे दूध बनताहे रक्त से नहीं 

जो यह मानतेदहेंकिपशुको मार कर उससे हवन करने 
से यजमान श्रौर पश्चु, दोनों स्वगं जाति हँ, यह तो सवधा 

मिथ्या है, क्योकि इसमे वेद का कह पूमाण नदीं । 


मात्मा नित्य है, रतः पशुकोमारने से कोई हिसा नदीं 


( १७ ) 


साजा कुतके करते है, उसके खण्डन के ट्ट गोतममुनि 
कहते है -'न कार्याश्रयकत्‌ वधोत्‌' (न्याय ० ३, १, ६) इसपर 
भाष्यकार वात्स्यायन लिखते ह-- 


नत्रमां नित्यस्य सत्वस्य वधो हिसा, श्रपित्वनुचिद्ठत्ति 
धमक्रस्य सत्रस्य कायाश्रयस्य शरीरस्य स्वविषयोपलभ्पेश्च 
कतृ रोमुपघातः पीड़ा वेकल्यलन्तणः, पबन्धोच्छेदो वां 
पमापणलक्षणो वा वधो दहिंसेनति । ` काय्येन्तु सुखदुःखसंबेदनं 
तस्यायतनमधिष्ठोनमाश्रयः शरोरम्‌ । कायांश्रयस्य शरीरस्य 
स्वविषयोपलबन्धेश्च कतृ. णामिन्दरियाणं वधा हिंसा न नत्यस्या- 
ऽत्मनः' | | 
अर्थात्‌ , निव्य अत्माको मारन कनाम हिसा नही, अपितु 
चह नित्य जीव जिस शरीर-साधन के द्वारा सुखदुःख रूपी 
पने कायं का श्रनुभव करता है तओरौर जो इन्द्रियां अपनेर 
विषयो को ग्रहण करने से क्रतां हें, उनके नाश व पीड़नका 
नाम हिंसी है । श्नतः, पशुवध करने पर हिंसा नदीं होती, यह 
विचार सर्वथा अशुद्ध हे । 
जब शरीरम हिसा मादि के वेग उठे, तव क्या उनर्बेर्गो 


के अनुसार हिसा आदिं करनी चाहिये या नी, इस पर चरक 
ने लिला है-- 


देह्रृत्तियां काचिद्‌ वतेते परपीडया । 
सख्रीभोगस्तेयहिखादयाः तस्या वेगान्‌ विधारयेत्‌ ॥ 
भ्र्थात्‌, सखीभाग-चोरी-दिसा श्रादि जो कोड परपीडा 
संबन्धो देह-परवृत्ति है, उसके वेगो को रोकना चाहिये । शअ्रथोत्‌, 
हिसा श्रादि नहीं करनी चाहिये । श्रन्यथा धमे-त्रथे-काम-मोकत, 


( १८) 


इन चतुविध पुरुषार्थो के साधक जाति-देश-काल से श्रदूट 
यम-नियमों कान श्राचरण पूरा दहो, श्रौर न यम-नियम-सेवी 
महात्रती हय, तथा न किसी जाति, किसी देश श्रौर किसी कोल 
मे च्रटूट शरहिंसा श्रोदि ब्रत हो । परन्तु ये यम-नियम व्रत सवत्र 
एकरूप मेँ वतमान होने के कारण 'महात्रत्‌ः कहलाति है. जैसे 
क्रि योग (१, ३१) में लिखा है- - 

८ जातिदेश कालसमयाऽनवच्छिन्नः सावभोमा महाव्रतम्‌? 


यहां हिसा से कृत, कारित रौर अनमोदित तोन प्रकारकी 
हिसा हसाः मानी गयी हे। 


सायणाचोयको भी यज्ञम पशुर्हिसा पसन्द न थी, यद 
उसके लेख से श्नमित होता है । परन्तु यज्ञघबन्धो मतरों के श्रधे 
कोन समद्चने कर कारण उसने कहीं कहीं अपने हौ लेखके 
विरुद्ध भी लिख दियाहै। जैते फ़ कः य० तै० ६६९ पर० मं 
क्रं पशुहिसादि' से पशुर्हिमा को ऋरर कमं मानकर पुन 
६, ६, १ में कक्ररादिदोषाणां होमेन समाहितत्वीत्‌ः से उन्हीं 
क्ररकर्मो' को यज्ञ में कतव्य कह दिया । भला, जब यजुर्वेद के 
धथम ही मंत्र इषे स्वोप्ज त्वा" में श्रष्ठतम क्मांके करने की 
आज्ञो हे, तव इस निकृष्टतम परशुर्हिसा के करर कमं कीदोमसे 
केसे शान्ति हो संकती हे, जब तक किं उस हिंसक पापी कौ 
उसको दण्ड न मिल जाव। 

शतपथमे भी धमसाधन अर्हिसो को ही यज्नप्रकरण में 
प्रतिपादनहे, हिसा का नहीं । जैसे किज्तिखा हे-- 


सं वां मनांसि सत्तो समुचितान्याकरम्‌ । श्रगने पुरीष्याधिपा 
भव त्रं न इषमूज्जं यजमानाय धेहीति शान्तिमेवाभ्यामेतद्‌ बदति 


( १९ ) 


यजमानस्य प्रजाये पशूनामहिंसये' (य० १२, ५८ तथा श० १३, 
४, ८)। 

यहां शतपथने संवां मनांमिः आदि बेदर्म॑त्र कां श्रथ 
करते हुए पशुश्रो की रहिस का आदेश दिया हे। 

ज्ञो यह कहते हें करि पाचीन काल में अश्वमेध यज्ञ में अश्व 
का हनन करिया जाता था, यह भा ठीक नही, क्योकि उसी 
दातपथ मं लिखा-- 

इदं मा हिसीरेकशफं पशुमिस्येकशकफो वा. एष पशुयंद श्वस्तं 
मा हिंसीरिति (श० प्र० ६६८) 


यहां इदं मा हिसीरेकशफं' इत्यारि यजुषेद मंत्र की ठप्राख्यां 
करते हए अश्वं! कोन मारने की आह्लाद गयी है, 

महाभारत शान्तिपदं अध्याय २०२्मे दर्शाया है कि यज्ञ 
मे पशुहिंसा करने मे यजमान कासवतपनष्रष्षि गया- 

तस्य तेनोनभोवेन; मृगहिसात्मनस्तद्‌ । 

तपो महत्‌ समुच्दिन्नं, तस्माद्धिसा न यज्ञिया ॥ 

अहिंसा सकलो धर्माऽ्हिंसा धर्मस्तथाविधः । 

सत्यन्तेऽहं प्रवच्त्यामि, यो धमेः सत्यवादिनाम्‌ ॥ 

इस प्रकरण मे महाराज युधिष्ठर ने भीष्म पितामह से पएृष्धा 
हे कि धमं तथा सुख के लिए यज्ञ केतो करना चाहिये । उसके. 
उत्तर मं पितामह ने एक तपस्वी त्राह्मणए-ब्राह्मणी दम्पती कां 
धृत्तान्त देते हए बतलाया है कि करिसग्रकार उस तपस्वी ब्राह्मण 
का महान्‌ तप, यज्ञ में पशुवलि देने केलिए एक वन्य॑मृगको 
मरने की इच्छा मात्र से विनष्ट होमयथा। इसलिए यज्ञ मं कभी 


। ( २० ) 


हिसा न करनी चाहिये] श्रहिसा सावंत्रिक रौर सार्वकालिक 
नित्य धमे हे । 

६- यदि सृत्रन्थो में कहीं यज्ञ के लिप "कागः का विधानं 
ह, तो वहां जो लोग बक्ररी-बकरे को वध के लि्‌ ग्रहण करते हे, 
वह वेदविर्द्ध तथा यज्ञप्रकरण-विरुद्ध होने से अ्रसंगत हैँ । जैसे 
कि कर्काचोयं ने छागं मंत्रोम्नाते' (का० ६, ७२) सूत्र का भाष्य 
करते हुए लिखा है-- 

सच पशुश्द्ागो गृहीतव्यः । कुत एतत्‌ ? मन्तराम्नात्‌। 
(अग्नीषोमो छागस्य हविष श्रात्ताम ।' (को० प्रु ३८५) 

यह वेदविरुद्ध होने से व्याज्यदहै। पेते स्थ्लोमं छागः का 
यज्ञानसारी श्रथ वकरीका दूधदहै। ह्याम्या इदं छागम्‌ षय 
यहां "तस्येदभित्यण (पा०४, ३, १२) सुस छाग सं श्रणुः 
प्रत्यय है । 'छौगः शब्द्‌ वकरी के दुध के लिए प्रयुक्तं हाताहे 
इसमे चरक अध्या० २४ कां निम्न प्रमाण है- 

द्ागं कषायमधुरं, शीतं प्राह पयो लघु । 
रक्तपित्तातिसारध्नं, त्य कासञ्वर।पहम्‌ ॥ 

यहां बकरी के दूध कों कसैला, मधुर, शोत, ग्राही, दलका, 
रक्तविकार पित्तविकार ओर अतिखार नाशक, तथा क्य-लांसी 
उवर को हन्ता बताकर उसके लि्‌ स्पष्ट तोर पर श््वागं पयः का 
चक्ञेख क्रियाहै। अतः, कककाचायनेजोद्काग से वधकेलिये 
श्वागपशु? श्रथं करिया है, वह सवथा भान्तिमूलक है । 

७- इसीप्रकार "उत्तानं पशं कृत्वाऽग्रण नाभिं वणं निदधा- 
त्योषध इतिः (६, १२८) श्रौर (स्वधित इति प्रज्ञातयाभिनिधाय 
चिद्धुतवा० (६, १२९) इत्यादि कात्यायन सूत्रों मे जो पशुवध 


( २९ ) | 


का विधान किया गया है क्रि स्वधिते मैनं हिसीः" इत्यादि मंत्र 
का उच्चारण करके तलवोर को पशु के पे पर धरके रौर उसको 
धृतसंयुक्त धारा से चिन्हित करके यहां पैट पर वृण रखा गया हे 
वहां से उस पशु को काटै-यह कात्यायन की बिनियोग-व्यवस्था 
के विरुद्ध होने से प्रतिप्र है । विनियोग-व्यवस्था को० परि० सू° 
मे इसप्रकार बतलोयी गयी है-- 


तेषामारम्भेऽथतो व्यवस्था तद्रचनत्वात्‌ः (सू ४८) 
मंतरान्तैः कमादिः सान्निपात्योऽभिधोनोत्‌ः (सू० ४९) 


कक-भाष्य के अनुमार इन सूरो काभाव्र यहहैकरि किसी 
कम के प्रारम्भमे उन वेदर्मंत्रो का विनियोग उनके श्रथं के 
्नुक्रूल होता है प्रतिकूल नही, क्योक्रि वह मंत्र उसी क्रियमाण 
कमे के अर्थं को कहना है श्रपरासंगिकर अर्थान्तर को नहीं। एवं, 
उम विनियोग-व्यवम्थामें इस बात का भी ध्योन रखना चाहिए 
कि मंत्र कां उच्चारण करके कमे करो प्रारम्भ करना चाहिए, क्योकि 
मत्रोचारण पर ही संत्र कमे को बतल्लाता है ओरौर फिर उस कमं 
का अनुष्ठान क्रिया जाता है । परन्तु, इस व्यवस्था के विपरीत 
विनियुक्त मंत्र स्वधिते चैनं हिमो" मेतो पशुर्हिसानकरने का 
प्रादेश है रौर उसका उच्चारण करक पशुहिंसा की जाती है। 
अतः, विनियोग-व्यवस्था के विरुद्ध होने के कारण हिंसापरक 
` कात्यायन सूत्र प्रक्षिप्त है । 


८--अभी ऊपर दर्शाया जा चुका है करि यज्ञपकरणमें 
छागः का श्रथ बकरी का दुध होता है । उसीपृकार "वपाः श्मौर 
भेदस्‌, शब्द भी वेदमत्रों मे भिन्नाथकदहेः। वपाःकां रथं है 
धाराष्ण दूध, श्रौर मेदस्‌ का अथेह दूध का स्निग्ध भोग घी। 


( २२) 


एवं, मेदस्‌ शब्द्‌ गहं के स्निग्ध भाग का भो वाचक है, अतएव 
लोक मे उसका मैदा नाम पतिद्ध है। “मेदसः शब्द जिमिदा 
स्ेहनेः धातु से बनता है श्रौर "वषाः शब्द "वपः धातुसे। 
वपति लिनत्ति दोषं, श्रारोपयति च बलोदिकमिति वपा दुग्धम्‌ । 
इसलिए अग्नये गस्य हविषो वपाया मेदसो ऽन्‌ ब्रहि 
इत्यादि स्थलों मे वकरो क दूध, गो के दूध, ओर घृत के हवन 
करनेकादहीश्रादेशहै। 
९---एवं, मन्‌ ने- 
समुत्पत्ति च मांसस्य, वधकनधौ च देहिनाम्‌ । 
प्रसमीचय निवर्तेत, सवंमांसस्य भक्तात्‌ ॥ ( ५, ४९) 
इस शोक मे (सवंमांसस्य भक्तणात्‌' लिखते हण सभो जीरयो 
के मांस भक्तण को धरित बतलाया है । श्रौर इसीपृकार चरकने 
चि० श० १४म- 
निवृत्ताभिषमद्यो यो, हितोशी पृयतः शुचिः । 
निजागन्तुकरुन्मादैः सस्ववान्‌ न स युज्यते ॥ 
लिखते हुए बतलाया हे कि जा मनष्य चोदतादहै कि उसे 
उवर आ्रादि शारीरिक रोग, अग्निदाह-वायुपार-विषपभाोव्र आदि 
बाह्य निमित्त से श्रनि बाले रोग, श्रौर पागलपन आदि मान- 
सिकरोगन्, उसे चाहिए #ि बहु कभी मांस-मदिरोका 
सेवन न करे, हितभोजी हो, इन्द्र्यो को बश मेँ रखे, श्रौर पवित्र 
रहे । एवं, यां स्पष्ट बतलाया है कि मासभक्तण से उन्मादादि 
तीनो पकार के रोग होते हँ । तो क्या मांस-च्बीं के हवनसे वायु 
जलके दूषितो जनेसेवेरोगनहोगि? श्रवश्य होगे । श्रत 
ग्ज्ञ में पशुवध सर्वथैव त्याज्य है | 


( २३ ) 


१०- ऋग्वेद १, १६२, ३ में छाग शब्द च्या हे- 
एष च्छागः पुरो शरश्वेन वाजिना, 
पृष्णो भागा नीयते विश्वदेव्यः । 
रभिगप्रियं तत्‌ पुरोडाशमवंतां 
त्वष्टेदेनं सौश्रवसाय जिन्वति ॥ 


इस मंत्र का श्रथं सायणने इसप्रकार किया है--(एष दागः) 
यह मींगोँ रहित बकरा (अश्वेन वाजिना) शीघ्र व्यापक होने वाले 
घोडे के साथ (वृषणः भागः) पोपक अग्निका भोग (विश्वदेव्यः) 
सवदैव पूजा क योग्य है । (अभिग्रियं) तृप्र करने बाले (पुरोडाशं) 
पहल देने योग्य गनं) इस बकरे को (उष्टा) सर्बोत्पोद्क देव 
(अवता) चलन-फिरने वाक्ते घोडे के सोथ (सौश्रवसाय) देवों क 
शाभन श्रन्न के निमित्त (अभिजिन्वति) प्रीतिहेतुक करता हे । 

य आमं मांसमद्न्तिः (अथ० ८, £, २३) 

इम मत्रके भाष्यमे सोयणने मांस को "पिशा्चोंकाशञन्न 
कहा हे, परन्तु उपयुक्त मंत्र मे वक्रे क मांसकोदेर्वोका अन्नः 
बतलाया हे केसी ये स्वंधेव परस्पर विरोधी वातं हें । धमं 


शाख में सवन मांम को 'पिशाचान्न' नाम से रत्तसों का श्न 
ही का है, जैसे कि मनु मं (११, ९५) किख है- 


यत्तरत्तःपिशाचान्नं, मद्‌ य' मांसं सुरासवम्‌ । 

तद्‌ ब्राह्मणेन नात्तव्यं, देवानोमभ्रता हविः ॥ 

यहां "देवानां हविः" से देवान्न को पिशाचान्ने मांसं से स्वैव 
प्रथक्‌ बतलाया है । अतः, उपयक्त मंत्र का सायणकृत श्रध 


युक्तियुक्त नहीं । इस मंत्र कौ श्रथं ज्रचाये दयानन्दसरस्वती ने 
इसप्रकार किया है- 


( रथ) 


हे विदान्‌ परुष ! जिस मनुष्य से (वाजिना श्चन) वेगवान्‌ 
घोड़े के साथ (एषः विश्वदेव्यः) यह सब दिव्यगुणों में श्रेष्ठ 
(पृष्णः भागः इागः) पुष्टिकामभागव्करीका दृध (पुरः नीयत) 
पहले पहुंचाया जता है, ( यत्‌) ओरौर जा (त्वष्टा) सुन्द्र रूप 
साधक मनुष्य (सौश्रवसाय) उत्तम अन्नो में परसिद्ध अन्न के लिए 
(अवता) विज्ञानपूर॑क (एनं अभिप्रियं स्व पकार से पिय इस 
(पुरोडाशं इत्‌ ) खुसंस्कृत अन्नको ही (जिन्वति) पप्र करतादहे, 
वह सुखी होता हे । 


एवं, उपयु क्त मंत्र कां भाव स्वामीजी के शब्दो मेदी यहं 
हे कि "जो मनुष्य घोड़ो की पुष्टिकेलिरद्धेरी को दूध उनको 
पिलाते ओर अच्छ बनाए हुए अन्नको खात रहै, बे निरन्तर सुखी 
होते है श्ाग' स बकरी का दूध कैसे लिया जाता दै, इसका 
उत्तर प्रमाणरूप में पूर्वाक्त 'ाग कषायमधुरं आदि चरक 
वचन हे। 


११-एेसा पतीत देता है कि पूाचीन कालम छाग ओ्रादि पशु 
वनो में पाले ज्ञाते थे ओर तव पशुवध की पृथा पृचललित न थी । 
जैसे कि चरक १, ११८ मं लिखा है-- 
आषधी्नामरूपाभ्यां, जानन्ते ह्यजपा वने | 
अविपाश्चंव गोपाश्च, ये चान्य वनवासिनः ॥ 
यहां अजपाः, अविपाः, गोपाः आदि सब शब्द पशुरन्तामे 
९ ० 
प्रयुक्त है, जिनका अथे अजपालक, रविपालक चरर गापालक हे । 


१२- छम्बेद के उसी सूक्तं को (१, १६२, २९) दुसरा मंत्र 
श्नौर है- 


( २५ ) 
नवो उ णतम्म्रियसेन रिष्यसि। 
देवानिदेषि पथिभिः सुगेभिः । 


इसका अथं मायाचाय न इस पकार क्रिया है-^(नवाड 
एतत्‌ ब्रियसे हे यज्ञद्धाग ! तू निचय स नरह मरता अर्थात्‌तू्‌ 
रव दूमरे साथा घाड्‌ का तरह मृत नहीं हाना क्योकि त्‌ देवत्व 
को पाप्रहयजातादहै, जेसा कि अभी श्रागकहा गथा है। (न 
रिष्यसि ) अतप्व तू हिनित नहीं दूता क्यांकि व्यथ म दहिसा 
नहीं का गया । वाह्‌, छाग के म।रन पर पृत्यत्त तौर पर ता उस 
के अंग-प्र्यंगो का नाश दिसखलाद्‌ पड़ता ह, फिर यह्‌ कैसे कहा 
कि द्लाग मरता नही 2 इस का उत्तर दत हे - (संगेमिः पथिभिः) 
देवयान रूपो जानेक सुन्दर मागंस दहे द्ग! दवान्‌ इत्‌ एपि) 
तू दवतां के दी पप्र हत। हे, अतः तरा वध नहीं होता परन्तु 
तुभे स्वगे को पापिहातादहै,” 


भलो, विवेक के विना कड्‌ पाणी कैसे देवत्व यां स्वगत्व 
कापासक्रत्ताहै। पशुमेंनो स्वप्ावतः दही विवेक को अभावदहे 
सतः बध करन पर द्धग की दवत्व-स्वगव्व-पाप्ि सवथेव मिथ्या 
हे । देखिर्‌, ऋषिद्यानन्द न मंत्र का क्या अथं किया दहे- 


यागाभ्योसदि शुभ कमे करन वालि मनुष्य ! (एतत्‌) तू 

इस चेतनस्वरूप परमासमा ओर आत्मा को पाकर(न वाड 

भ्रियसे) न कमी स्वयं मरता है (न रिष्यसि) श्रौर न कभी दूसरे को 

मारतो-सतोता हे, (सगेभिः पथिभिः) किन्तु तू सुखपूंकं चलने 

ये।ग्य जीवनमागा से (दवान्‌ इत्‌ एषि) विद्वान्‌ देवजना किंवा 
दिव्य पदा्थाकादहीपृूषप्तकरताहे। 


( २६) 


१२-- यज्ञ में पशुवध सवंधैव निन्दनीय श्रौर व्याञ्य है, यह 
निम्नलिखित श्रथवेवेद के मंत्र (७, ५, २५) मे स्पष्ट तौर पर 
आदिष्ट है- 

मुग्धा दैवा उत शुना यजन्तोत गोरङ्केःपुरुधा यजन्त । 

य इमं यज्ञं मनसा चिकेत पण वोचस्तमिहेह ब्रवः ॥ 

इस मंत्र का श्रथ सायणाचायने दही इसपकोर किया है- 
“'(मुग्धाः) को्याकरायं विवेक रहित मूद्‌ (देवाः) यजमान लग 
(उत शुना अयजन्त) अत्यन्त गहित पशु कुत्ते से यज्ञ करते हे 
(उत गोः अङ्कैः पुरधो अयजन्त) श्नौर गौ के अंगो से बहधा यज्ञ 
करते हे । अभव्यो मे चरम सीमां कत्ता मौर अवध्यो मे चरम 
सीमांगोहे। परन्तु भुग्धा देवाः" श्रादि वेदज्ञा क हेति हण 
भीजा या्ञिकल्ताग यज्ञ में पशुवधरूपी इस निन्दनोय कमं 
काकरते हें, यह आश्चयं की बात है । एेसा नहीं करना चाहिए । 
जा णखा करते है, वे निम्न्देह्‌ मृद्‌ है" 

इस सायणकरृत मंत्राथं से यज्ञ में पशुवध कां निषेषदहीहे। 
यद्यपि सायणाचायं ने दुसरा जगह यह लिख दियाङ्ि यज्ञ मे 
मारा हच्रा पशु देवत्व के पातां है, परन्तु जब उक्त मंत्र में यज्ञ 
में पशुवध के निन्दनीय हौ बतलाया है, तब उसका बह लेख 
परस्परविरोधी ही है । श्रतः वेदाज्ञा क अनसार यह निषिद्ध कमं 
कभी न करना चाहिए) 

१४- सव कालो मं मासभक्षण व पशवलि का त्याज्य बतलने 
वाले निम्न दे बेदमम॑त्र नौर दिए जाते दै- 


य श्रमं मांसमदन्ति पौरुषेयच्च ये क्रबिः। 
गभोन्‌ खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामसि ॥ (अरथषं०) 


( २७ ) 


(ये केशवाः) जा पिशोच कामी लाग (आमं मांसं अदन्ति) 
कच्चा मांस खाते हे, (ये च पौरुषेयं रथिः) श्मोर जो पुरुषसंपादित 
अर्थात्‌ पका हृश्रा मंस खतिहें, (गर्मान खादन्ति) रौर जा 
अण्डो का खाते हें, (तान्‌) कश्चो-पक्षा-खरर्डा, इन तीनों प्रकार 
के मांसके खाने वाले कामियां का (इतः) यहां से (नाशयामसि) 
हम नष्ट करतदहेंयादुर करत हें । केशाः दुव्यस्तनानि सन्ति येषां 
ते केशवाः, 'कश्ाद्रोऽन्यतरस्या' सचसे कशः" से वः प्रत्यय । 
इस मंत्र का सायणोचायनमभो यहो अयं शिया है। दसरा 
वेदमंत्र यजुर्वद्‌ का (१९, ८९) है-- 


तदस्य रूपममरतं शचीभिस्तिखो दधुर्देवताः संरराणा । 
लोमोनि शष्पैबेहुधा न तोक्मभिस्त्वगस्य मांसमभवन्न लाजाः ॥ 


इसका अथं ऋषि दयानन्द न इसप्रकार शरिया है-(संरयणाः) 
विद्या श्मोदि को सम्यकूतया दान करन वाले [तिसः देवताः] 
श्रध्यापक-उपदेशक्-प्ररात्तक, ये तीन प्रकार के विद्वान ज्ञोग 
[शष्पैः लेमानि दधुः] ज्रर जे दीघजटा्रों के सहित दादी-मृं् 
क लेमों के धारण करिए हृष है, देसे तपस्वी ब्रह्मचारी [शचीभिः] 
ज्ञान-कमं धूदक [अस्य] इस यस क [बहुधा] बहुत पकार के 
[तत्‌ अमृतं रूपं] उस सच्चे ्रमृतरूपी स्वरूप के जानते है, 
(तोक्मभिः न) बालबुद्धि अ्रविद्वानांसेउस कां स्वरूप ज्ञेय 
श्नष्टय नहीं । (अष्य) इस क मध्य में श्र्थात्‌ इस यज्ञ में 
[त्वक्‌ ] चमड़ा (मांसं) मसि, [लाजाः] श्रौर मुना हुओं धृतरहित 
सृखा श्रन्न [न अभवत्‌ | हव्य नहीं होता । 


याँ स्पष्ट तौर पर यज्ञमें मासन डालने का विधान है। 


( २८ ) 


भला, इससे ओर श्रधिक रूपष्ट वेदृपूमाण ओर्‌ क्या हा 
सकता हे । 


मास- मीमांसा 


गोमहिमा श्रौर ह्यागमहिमा पर विचार करते हर्‌ अनेको 
पुष्ट प्रमाणां द्वारो यह सिद्ध क्रिया जा चुका फि यज्ञम पशुवध 
वेद्निन्दित ओर त्याज्य दहै। अव, भमांसःपदकी मीमांसो की 
जाती है कि वैदिक सादित्य में प्रयुक्तं "मांसः शब्द के क्या 


अथं हें । 


१-- मांसानि वा आहुतयः" (शत० ९, २) 
मांसरीयन्ति ह वे नजुहतो यजमानस्याग्नय 


एतद्‌ ह वै परममन्नादं यन्मांसं, स परमध्येवान्नाय- 
स्यात्ता भवतिः (शत० ११, ७) । 


यहां एक जगह पर शतपथने कहौ ध्यज्ञाद्तियं मांस की 
होनी चादहियं' अरर दूसरी जगह लिखा हवन करते द्रु यज- 
मान की अग्नये मांसाहति यो इच्छा रखती दै, अथात्‌ यज्ञम 
मांसाहति देनी चादहिण । पर, मांस शब्द्‌ को देख कर पोठक 
कहीं भ्रम मेन पड्जोवं, अतः ब्राद्यणकार उसी स्थल पर श्रागे 
चलकर मांस का यज्ञप्रकरण मे क्या ञ्ह इसे स्वयं स्पष्ट कर 
देते हैः कि यहां मांस का अथं परम अन्न' है । ओर, "परमान्नं तु 
पायसम श्रमरकोश के इस बचन क अनुसार दृध से तैयार 
किये गये पायस को सत्त्वगुणएप्रधान शिवा सर्बोकृष्ट होने के 
कारण "परमान्न" कहा है । अतः, शतपथ के अनुसार यज्ञ में 
सर्वन्र मांस का जअरथं पायस श्रादि हे, लोकपूसिद्ध मांस नहीं । 


( २९ ) 


रतप्व शतपथ ने यदह भो ज्रोदिष्ट कर रिया कि मनुष्य कोउसौ 
परमान्न का भत्तण करना चाहिए, लोकपसिद्ध॒ अभद््य मांस 
का नहीं| 


इतना ही नहीं कि शतपथ ने यज्ञप्रकर्णमें मांस का अर्थं 
“परमान्न' माना हे, परन्तु इमक्र माध ही लोकप्रसिद्ध मांसको 
वृशामांमः पुकोरते हण उसे सवथा अभद्य, हव्य ओर त्याज्य 
भो वत्तलाया हे । जैसे रि निखा है - 

"पचन्ति वा अन्येषु अग्निपु ब्ुधामांसम्‌, अथैतेषां नातोऽन्या 
मांसाशा विद्यते यम्या चैने भवन्तिः (श० १९१, ७) 

अथान, पिशाच लोग गाहंपव्य-आहवनीय-दक्तिणा, इन 
तोन याज्ञिक अग्निर्यो से भिन्न अन्य अग्नयो में वृथामांस' को 
पकाने । क्योकि जिस यजमान की ये श्रम्नियें होती है, उन 
्रग्नियों का (अतः अन्या मांसाशा न विद्यते) इस "परमान्न' के 
प्रतिरिक्त अन्यं मांममक्तण नहीं । 

एवं, यहां स्पष्ट तोर पर दर्शाया गया दहै कि त्रिविध ्रग्निथों 
मे कहीं भो अभमद्य मांस न पकाया जाता ओर न उसकी 
्राटुति दी जती ह । मांसाशा मांसभक्तणम्‌ । 


२--यद्‌ं पिष्टान्यश्र लोमानि भवन्ति। यदाप शआ्रानयत्यथ 
स्वग्‌ भवति 1 यदा संयोस्यथ मांसं भवति ।' [श० प्र १२] 

अर्थान्‌ , जव ब्रोहियवादि पीसे जति हँ त्वे लोभः हेति 
है, जत्र उन लोमा मे पानी डाला जाता है ततर बह पीठी (क्‌ 
हाती है, ओर जब उस पीटोकोघीमेंतलाया पकरायांज्ञाता दहै 
तब वह पृडा श्रादि मांसः हेता है । एवं, यर्हा नीहियवादिकी 
पीठी से बने हए अपुपादिक के (मांसं कहा गया हे । 


( ३० ) 
३-- यदिमा आप एतानि मांसानि' [श० ७, ४, २] | 
जाये जलह, येमांस दहेः । एवं, यहां पानो को माँस कहां है । 


--"मांसेभ्य एवस्य पलाशः समभवत्‌ तस्मात्‌ स बहुरसेा 
लादहितरसेा लेहितमिव हि मांसम्‌" ( श० अ० १२) 


इस पलाश वृत्त के (मासेभ्यः) गूदोसेही ढाक का मोद 
पैदा होता हे इसलिए वह पचुर गोद लालरेग को दहातादहे, 
क्योकि ढाककेगूरेकारंगलालदहाताहे।' अर्थात्‌, ढांकमेसे 
गोद बहुत अधिक मात्रा में निकलता दै, वह लालरंगकां होता 
है, गदे में से निकलता दहे, ज्रौरगूदामो लालरंगकोदहोता है। 
एवं, यहां मांस का अर्थं 'वृक्त का गृदाः क्रियाहै। 

५-- "त्वक्‌ ताक्मानि मांसम्‌ [श० अ० ८, ३] 

यहां "तोक्मः का मास कदादहै। ओर कात्यायन सूत्र के 
सोच्रामणि प्रकरणस्थ श्त वें सूत्र क भाष्य मे कर्काचार्यन 
नताक्मशब्देन यवा विरू उच्यन्ते लिखत हए हरे जी का 
ताक्म' कहा है । अतः, मांस का शतपथेक्त ५ वां अर्थं हरे 


जौ हे। 


&--““अग्निवे देवानां होतरमुपैष्यञ्बंरीरमधूयुत । तस्य यन्मांसं 
समासोत्‌ तद्‌ गुग्गुल्वभवद्‌, यत्‌ स्नावं तत्‌ सुगन्धि तेजनं, 
यदस्थि, तत्‌ पीतदार्वतानि वै देवद्युरभीणि । देवसुरभिरेव 
तद्भ्यज्ज ते” । (तारङ्यमहान्रा० २४, १३, ५, 

ताङ्यमहान्राह्यण ने इस स्थल पर यज्ञोपयोगी सुगन्धित 
द्रव्य गुग्युलः के माँसकेनामसे पुकारा दहे, जोकि गुग्गुलवक्त 
का एक तरह कारगोददहाताोहे। 


( ३१ ) 


७-- वैदययक ग्रन्थों में कहीं २ जटामांसी" रौर (मांसरोहिणी 
त्रोपधि्यो फा भी माँस कहाहै। 


एवं, हमने उपयक्त प्रमाण से मांस के ८ अधं पायस, पीटी 
के बने पडे आदि, जल, वत्त का गूदा, हरज, गुग्गुल, जटामासी 
ओर मांसरोहिणी, दर्शा दिए इसी प्रकार अन्य भी अनेक 
रथं वैदिक साहित्य मे प्रयुक्त होते हँ । अतः, यज्ञ व भक्त 
प्रकरण मं यरि कहीं माँस शब्द काश्रयोगदहा तो पाठकों का 
उसका अथं अरभद्य मांस, जिनेकरिशतपथने वथामांसः कहा 
ह, उते दड्कर दूमरे ही प्रकरणानसारी अथ का प्रहण करना 
चाहिग्‌। क्योकि व्प्रार्मास' के प्रयोग का विधान कहीं नहीं 
मिलता, अतः वह सवथेव त्याज्य हे। 


पशुवध विषय में प्रश्नात्तर 


(पू०) वेद्‌ में हिंसात्मकं यज्ञका विधानहे। 

(उ०) नही, वेद्‌ में हिमात्मक यज्ञका विधान नहीं | 

(पू०) वेदमंत्रों मे हिसा का उ््लखदहै तो पाया जाता है। 

(उ०) नहीं इस पृतीति का कारण रान्ति हे । 

(पू०) श्रन्ति नहीं, योगरूदि से च्रजा-दछाग-्रश्व-गौ आदि 
पद्‌ हिंसा प्रकरण मे पशुवाचक श्राते हे । 

(उ०) नही, वेद्‌ में योगरूदि का प्रहरण नही, प्र्युत 
यौगिक शब्द ही मने गये दहै । 

(पू०) सब शब्दो को यौगिक मानने पर सवत्र काम नहीं 


चल सकता | = 


( ३२ ) 
(उ०) कैसे ? कोई उदाहरण प्रस्तुत कीजिष्‌ | 
(पूर) "छागस्य वपाया मेदसोऽनुत्रहि' यह्‌ उदाहरण है । 
(उ०) दवाग, वपो, मदस्‌ -ये यौगिक दही है, जिनके कमश 
अथ बकयोकादूध, गोकादूघसश्रौरयवी 


(पूर) क्या लोक में भी ठेसा व्यवहारदहे, या आपकी 
रपनो कल्पना हे १ 


(उ०) हां, छागं कषायमधुरं शीतं ग्राहि पयो लघु" देखो 
यहां आयुर्वेद में छागः शब्द्‌ बकरी के दूध के लिए 
प्रयुक्त हे । 

(पू) पशु शब्द्‌ का क्याञ्रथदै? 

(उ०) अज्ञानी जीव । जैस कि "पशुना रद्र यजतेः का 
उ्याकरणेक्त अथं है "पशु रुद्राय ददाति, । अर्थात्‌, 
अज्ञानी बोलक को ज्ञानप्राप्नि कं लिए उपदेष्टो गुरू 
के समपित करताहे। 

(पू०) लोक म तो पशुः शब्द इन अथ म प्रयुक्तं नहीं होता। 


(उ०) लोकम भी दयता है। पशुपतिः शब्द विद्धान्‌ पुरूष 
के लिए प्रयुक्त हे । इसीपकार यजुर्वद् मे भी पशूनां 
पतयः विद्वान्‌ के लिए अआयांहे। 


(प>) "पशु" सद्रोय ददाति मे पशु का अर्थं गवादि पश 
करने में स्या दोषे? 


(उ०) वेद्‌ में पशवध कां निषेध होने से यहां पश का 
चरथं गाय श्रादि नहीं किया जा सकता। जेसे षि 


( ३३ ) 


ध्यजमानस्य पशून्‌ पादि" शओ्रोपध चरायस्वः स्वधिते 
मैनं हिसीः आदि शनक स्थला मे पशुरत्ता का 
विधानहे 

(पठ) वेद मे पशुषवध का निषध दहै. यह कहना गलत दै, 
क्योंकि ब्राह्मणो मे हिसा का विधान पाया ज्ञाताहै। 

(उ०) ब्राह्मण त वेद्‌ नदीं । 

(प०) मंज-त्राह्मण विभाग स दोनांवदहें। 

(उ०) नहीं, ऋगादि मेत्रसंहितायें हौ वेद्‌ हे, ब्राह्मण नहीं । 

(पू) भमंत्रन्राह्मणयो्वे दनामधेयम्‌? इम कात्यायन सूत्र के 
अनुसार मंत्र-नाह्मण, दोनो का वेद नामदहै। 


(ड०) कात्यायन का उपयुक्त सूत्र परिभाषा सूच्रहै, जिस 
कां केवल इतना हा अभिपाय दहै कि उस कात्यायन 
सूत्र मे जर्हा२ वेद शब्द्‌ क पयोग होगा वहां २ 
सवत्र उसम मच्र र ब्राह्मण, दाना का ग्रहण होगा । 
रतः, यह्‌ परिमापां सकेजिक नहं कवल एक उसी 
कव्यायन मन्थ से सव्रन्ध रखती हे । जैसे कि अष्टा- 
ध्यायी मे शच्ःङ गुणः" परिभाषा सूत्र है। उसक 
धार पर अष्टाध्यायी मं पठित गुण" स अ-ए-तओओ, 
षन तीन वौ का ग्रहण करिया जाता है) अवः यदि 
इसे परिभाषा सूत्र न माना जवगाते कलत्यायनका 
वचन दही असंगत होजायगां क्योकि गोपथ बाह्मण ने 
स्पष्ट तौर पर श्रपनेकावेदोंसे भिन्न दृशायाहै। 


(पू०) बाह्मण वेदो के अंग हं । शतः, अङ्गाङ्गिमाव न्याय 
से श्रंग ब्राह्मण अपने अंगी वेद्‌ से प्रथक्‌ नहीं । 
~ न 


( २४ ) 


(ॐ०) नही, णेसां नहीं । पेसा अगाद्धिभिाव मानने से 
कल्पादि भ्रन्थ भो वेद्‌ बन जा्वेगे। 

(पु) तो फिर क्यो, कल्पारटि्कोकोभो वेद मान लीजिष, 
इससे क्या हानि हे । 

(उ०) फिर तो अनन्तता का दोष उत्पन्न दहो जीवगा सभो 

ग्रन्थ वेद बन जावेगे | 

(पु०) बन जाषें, इसमे क्या हानि हे । 

(उ०) पौ्यरिचत्त विधान तथा पारायणं की कभी पृतिदही 
न होगी । शओ्रौर, फिर पेसा होने पर धमे की व्यवस्था 
ही कोई नरदटेगो ओर अनिष्ट ही अ्रनिष्ट होगा, 
परन्तु ब्राह्यणो में तो स्पष्ट तौर पर मंत्रसंहितार््ों 
कोहीवेद्‌ कहा हे, 

(पू०) श्नच्छा, जब ब्राह्मण शाखाभ्रन्थर्हैँ तो के मूल वेद्‌" 
से धरथक्‌ नदीं हो सक्ते । 

(उ०) टीक हे, शाखाये कही हँ जा मूल के ्रनुङ्कुल हों। 
एेसा कभी नहीं होता क्रि ्रामकेमूल से नीव की 
शाखायं निकल आवे ) अतः, जा शाखायं 'मूल' वेद 
के अनुकूल हैँ वही प्रमोणिक होगी, दूसरी नहीं । 

(पू०) यजमान के द्वारा जव पशुकास्वगं की प्रोप्ि देती 

है, तब भला उस पद्यु के स्वग-प्राप्ति केलिए यज्ञ में 
मारनेमेंक्यादोषहे ? 

(उ०) तव ता यह बड़ा श्रच्छा उपाय हे । यजमान श्पने 

माता-पिता को यज्ञ में मार कर न्दं स्वग पहुचा 
किया कर । 


( ३५ ) 
(प°) वेद्‌ मे ऋाग आ्रादि अपृसिद्ध श्दौ से क्यो उपदेश 
दिया गया हे, स्पष्ट शब्द ही पयुक्त करने थे 


(3०) इस का उत्तर तां यास्काचाय के शब्दं म यह दैकि 
'चैप स्थाणोरपयधो यदेनमन्धो न पश्यति, पुरुषा- 
पराधः स भवतिः यह खृटे का अपराध नहीं कि उसे 
अन्धा नहीं देखत ओर अतण उससे ठोकर खाकर 
गिर पडा, परन्तु यह उस अन्धे पुरुषका ही अपराध 
है बिष्रान ओर मूखामेयहीतो मभेद है कि विद्धानों 
के लिएजा विया प्रत्यत्तवत्‌ स्पष्टे, वह मूखीौको 
परोक्षवत्‌ जान पडतो है \ 


[१०] ब्राह्मणे मे क्या कहो मंत्रसंहिता के मंत्र पृदरित 
करिए गप हें! 


{ड०] गोपथ ब्रोह्यणएके प्रम्भमे ही ग्वेदोदि चारो वेदों 
के प्रम्मिक चार मंत्र पूदशित ह, परन्तु बां ब्राह्मण 
का कद वाक्य पदशित नदीं क्रिया गयां । 

ब्राह्मण वेद नहीं 
श्रमी पश्रेत्तर-पृकरण मे अति सं्तेप से बतला आप है फि 


जह्मण वेद्‌ नहीं । अय, यहां उसी विषय क श्रौर श्रथिक पूमोण 
देकर उसे परिपुष्ट कियो जाता है। 


१--'तदेतद्‌ ऋचाभ्यक्तम्‌-एष नित्यो महिम [व्‌० ६, ४, ३] 


न ऋषेवेचः श्रतं- द्र छती श्रशृणवं" (वृहदा० ८, २२) 


( ३६ ) 


ये शतपथ ब्राह्मण के अन्तिम प्रकरण बहद्‌ारण्यकोप- 
निषद्‌ के वचनं । यहां बाह्यणए ने पमण फे तौर पर 
"ष नित्यो महिमा द सतो अशणवं-ये वेदमंत्र 
निदिष्ट सिर हे । यदि जरह्यण ्रवेदष्कही हेतितो 
यह्‌ न कहा जाता क्रि वेद्‌ [ऋ्वा]ने ेला काहे, 
क्यो वेद्‌ [ऋषि] का वचन नहीं सुना ? अतः, सष्ठ 
कि ब्राह्मण के मतमेवेद ब्राह्मण से भिन्ने) 


२- इसी प्रकार शतपथ के द्ितोयकोरडस्थ अग्निष्टोम याग 
प्रकरण मे सेको मंजर विनियोग स्प में उल्लिखित, 
जिसस स्पष्र विदितदहोतां है करि ऋषिर्यो ने कमकारड 
के पनिपादन कै लिए ब्राह्मण ग्रन्थ रचेदहँ। अत ण्व 
(ब्रह्मणः इदं ब्राह्मणम्‌ ) नद्य अथात्‌ वेद के व्याख्यान 
भूत होन से इनक्रा नाम श्राह्मए' रखा गया है । अतः, 
स्पष्टहे कफरि ब्रह्म वेद) ओर ब्राह्मण (वेदव्याख्यान) 
किम्नी भी ह्ालत मे णक अर्थात्‌ वेद्‌ (ब्रह्य) नदींहो 
सकते । 

३- इसी पकार कायायन भी पमाणको अकास्य रूपमे 
पस्तुत करने के तिप वेदकोदहा शर्ण लेता है, ब्राह्मण 
की नदीं) जैसे कफरिश्लागो वा मंश्रवरात्‌ मे मंत्र (वेद्‌) 
कीशरणलीहै। अतः, वेद ओर बोद्यण एक नहीं। 


४--एवं, पाणिनि मुनि भी वद रौर व्राह्मण को प्रथक्‌ २ 
मानने थे एक नहीं । अतव उन्होने (द्वितीया नाद्ये 
"पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्यणक्पेषु" “जनिता मंते" "बहुलं छन्दसि, 

^~ तनेकों सूरो में ब्राह्म श्रौर वेद्‌ (मन्न, चन्दस्‌ ) 


[कान १ क) 


( ३७ ) 


को पृथक्‌ > दशाया है श्रौर उन सूर्रो क उदाहरण भी 
व्याख्याकोगें ने वेद तथा ब्राह्मण के भिन्न र होदिरदहै। 

यदि वेद श्रौर ब्राह्मण ण्क ही होते तो साहित्य में प्रयुक्त 
शब्दो को व्याकरण द्वौरां नियमबद्ध करने बाले पाणिनिमुनि 
'वतुथ्येथं बहलं छन्दमि' ((२,३, द२) इम सूत्र में ' न्दसि ° न 
पते, क्योकि इममे पहले सूत्र ` द्वितोया ब्राह्यणे' (२,३,६०) से 
श्राह्मणे' की श्रनुवृत्ति राहो जातो, जैने कि ्वूष्यत्रु वोः" आदि 
६१ में सूत्र मे ब्राह्मणे का अनुवतन हु हे । 

इमी पृकार पाणिनिमत को तीसरा पुष्ट पूमाण यह है कि 
उन्हा ने ' छन्दो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि" (४, २, ६६) इस एक 
हो सूत्र मे हन्दस अरर ब्राह्मण दोनों इकर पद हँ, जिसक्रा 
एकमाच्रयही कारण दहै क्रि वद्‌ ओर ब्राह्मण भिन्न रहै, एक 
नहीं । यदि ण्कही हार ता श्रकेलना 'हृन्दः पटना चाहिए 
श्रा न्राह्मणानिः नहीं । 

पश्नोत्तर में आ वेदन्राह्मरौ स्व संबन्धी पृसंग से उत्तररूप 
मे हमने कुदं विस्तार से लिख दिया । श्रव॒ हम पुनः उसी पशु- 
वध निषेध संबन्धी पचन विषय की श्रो ऋते हे । 

अथवेवेद्‌ ११, ७, ७ में लिखा ह ~ 

राजसूयं वाजपेयमग्निष्टोमस्तदध्वरः। 
र्काश्वमेधावुच्िष्टे जीवबदहिमन्दितमः॥ 

राजसूय, वाजपेय, श्रमनिष्टोम, श्रकमेध, अश्वमेध आदि 
सब श्ध्वर श्रर्थात्‌ हिसारहित यज्ञ है, जोकि प्राणिमान्र की 
बुद्धि करनेवालां मरौर सुख-शांन्ति देने वोला है । एवं, इस मंत्र मे 
राजसूयं आदि सभी यज्ञो को श्ध्वरः कदा द जिर दै जिसका एकमात्र 


( ३८ ) 


सर्बसम्मत श्रथ हिंसा रहित यज्ञ' है, जाक्रि निषेधार्थक नञ्‌ 
पूर्वक “धवर' हिंसायां धातु से बनता हे । ध्वरो हिंसा तद्भावोऽत्र 
सोऽध्वरः । श्रतः, स्पष्टे कि वेदने किसी भी यज्ञम पशुवध 
की श्राज्ञा नहीं दी, उलटा पशुवध करने पर उसे यज्ञी नीं 
माना । इसलिए वेद्‌ के नाम पर यज्ञा मे पशुवध करना अपने 
को धोखा देना, दूसरों को उलटा रास्ता बतलानो, अथवा 
पनी अज्ञानता प्रकट करना है । फिर, यह भी देखिए ॐ पशु- 
वध करने पर प्राणिमान्न की क्या बृद्धि हई रीर उसे क्या सुख 
शान्ति मिली, उलटा पाणी की हत्या करते समय उसे घोरं 
यातना दी जाती है ओर उसका जोवन तक समाप्र कर दिया 
जाता है, तब वह कमं (जीववर्हिमदिन्तमः' कैसे रहा 


जो भूद्‌ याक्ञिक लोग "वैदिकी हिंसा दिसो न भवतिः का 
ढोल पीटते हष यज्ञ मे पशुवध को अहिसा बतलतिहे, पतां 
लगता है उनकी बुद्धि कहीं चरने चली गयी हे, श्रन्यथा वे ठेसा 
कभी न कहते । देखिए मनु ने (५, ४४-४५) "वैदिकी हिसा हिसा 
न भवतिः कां क्या तात्पयं दिया 


या वेदविहिता हिसा, नियताऽस्िश्चराचरे। 

श्रहिसामेव तां विद्याद्‌, बेदाद्‌ धर्मो हि निकेभो ॥ 

योऽहिंसकानि भूतानि, हिनस्त्यास्मसुखच्छया । 

स जीवश्च मृतश्चैव, न कचित्‌ युखमेधत ॥ 

शर्थात्‌, इस विश्व ससार मे दुष्टो-्त्थयाचारियो-करो 

पापियोको जा दण्ड-दान रूपी हिसा बेदत्रिहित होने से नियत 
है, उसे श्रहिसा दी समद्चना चादिए, क्योकि वेद्सेदही यथाथ 
ध्म कां प्रकाश होता है। परन्तु इसके विपरीत जा नित्ये 


( ३९ ) 


निरपराधी श्रहिसक प्राणियों को श्रपने सुख की इच्छा से 
मारता हे , वह जोता हुच्रा ओर मरा हृश्ा, दोनो अवस्थार्यो 
मे कहीं भी सुख को नहीं पाता । 


दुष्टों को दर्ड देना हिंसा नदीं प्रत्युत अर्हिसा होने से पुण्य 
हे, अतएव मनु ने (८-३५९) लिखा है- 
गुरू वा बालब्रद्धो वा ब्राह्मणं वा बहुश्रतम्‌ । 
्रोततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ 
नाततायिवधे दोषो हन्तुभेवति कश्चन । 
प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युमृच्छति ॥ 


अर्थात्‌, चाद गुरु हो. चाहे पुत्र ओदि बालक हो, चाह 
पिता आदि बद्ध हो, श्रौर चाहे बड़ा भारी शोद्ली ब्रह्मण भी क्यो 
नहो, परन्तु यंदि बह श्रोततायी हो ओ्रौर धात-पात के लिए 
प्रताहो, तो उपे चिना विचारे तत्त्ण मार डालना चाहिए । 
कर्यो प्रत्यत्तरूप में सामने होकर व श्रधत्यत्तरूप मे लुक-द्धिप 
कर अततायी को मारने में मारने वाले का कोड दोष नहो होता 
क्योकि क्रोधको क्रोध से मारना मानो क्रोध की क्रोध से 
लड्ा३ है । 


इसीपरकार वेद ने स्थान २ दुष्टदमन की श्राज्ञा देते हए 
जनह द्र्ड देने का पृतिपादन किया है । जैसे- 
'शाखद्‌व्रतान्‌' (ऋ० १, ५१, ८) 

जे पापी लोग यम-नियम श्रादि व्रतो का पालन नदीं करते, 

पत्युत व्यभिचार, भूठ, चोरी, घात-पात श्रादि इुक्मामें रतर्हे 


न्ह दण्ड दिया जाता है । 


«~ 


( ४० ) 
ये दस्यु"रधर अवातिरन्‌' (ऋ० १, ५२, त) 


संदाचारदहीन दुष्ट लोगो को यथायोग्य दण्ड देते हुए इन्द 
सुख से घोर दुःख की निचली काटिमेंगिरादियाजाताहै, 
नेह भद्रं रक्षस्विने (ऋ० ६, ४, ६२) 
इस संसार मे राक्चसघ्ृत्ति वाले पापो का कनी भला या 
कल्याण न्ींहोता। 
"मा मत्यस्व मायिनः, (ऋ०2 १, २, २) 
उली-कपटी-दम्भी-मायावी तजा की सेनो कभी बलवती व 
पुशस्त नीं होती । 
एवं, यष दुष्टदलन वेददिष्टं होने से हिसा नहीं श्रौर 
्रतएव श्रधमे भी नहीं । इसलिए एेसी श्र्हिसा रूपी दहिसां तो 
कर्तव्य है, परन्तु वेदाविहित हिंसा करना महोपाप हे, अधमे हे । 
खसे कभो भो, किनी भी हालत मे, यहां तक्र करि श्रापक्कोल मे 
भीन करना चाहिए । दलए ईसक्र लिए मनु (५, ४४) क्या 
लिखता है- 
'नाऽबेदविष्टितां हिंसामापद्यपि समोचरेतः 
श्र्थात्‌ मनुष्य वेद्‌ से श्रविहितृर्हिसा का आपत्तिमे भी 
कभी न करे । एसां करने पर क्या होगा, सुनिए वेद्‌ 
(ऋ० १०, ६२, १३) क्या कहता है-- 


“श्ररिष्टः स मर्तो विश्व एधते 


व श्र्हिसक मनुष्य संसार में सब बढता है, खूब उन्नति 
करतां हे । शतः, पशुवध पाप दै, श्रवनति-कारक है, दण्ड योग्य 


( ४१) 


है, इसलिए ठेस कमे कभी न करना चादिए । यज्ञादि शुभ 
कमे! भें मांस श्रादि अरमदय पदार्थे। का प्रचार धूतं लोगो ने किया 
| 
है । ज्ञेसे कि लिखा है- 

सुरामत्स्यमधु्मासमासवं छृशसेदनम्‌ । 

धरते; पवतितं ह्य तद्‌, नैतद्वदेषु कल्पितम्‌ 

शरोव, मच्छी, श्रगूरी शआ्रादि मीटी शराव, मासि, गन्नेके 

रस की बनी शराव, ओ्रौर मांसौदन, यदह सब पाखण्ड धूर्तो ने 
चलाया ह, वेद में इसकी कल्पना भी नहीं । 


इसलिए बेदाभिमानी मनर्ष्यो को चाहिए कि वे यक्नमें 
पशुवध को छोड़कर वेरानकूल पूर्वोक्त चारों पुकार की पवित्र 
हवि से हवन किया करे। 


इत्योम्‌ शम्‌ । 





~~~ ~~~ 
मुद्रक-- भास्करमुद्राणालयाध्यक्त 
बन्द्रमणि बिद्याक्लंकार, पालीरल, देहरादून । 


न~~ ---~--~---~------" न~ ~ ~ ~------ ~~~ ~ "~~ नन [9 क कक णकावकक प 0 १ क 
पत भन तारयत मि णतम यजनाय मानदेन जि न 
त ५ मसान न = 





